








में लेखा कियो विशेसी 


४0 7 यों बिशेखी << घूमि बहरि " ॥ 
यह प्रताप तहँदेख न पायो॥ परन नेक निश्चय दृढ़ आई। 
तब लगि कृपा न कर यदराई <९ दो० | जबलागे कृपा न क- 
रत हैं भगवत मक्त कृपाल। जियाल्ताल तब लागे नहीं अपः 
नावत नैंदलाल ९० मीरा जीके बधन को राना करत॑ उपाइ। 
: कृपा करहिं नैंदलाल किमि नतुलेते अपनाइ ६१ न्नौ० । कोऊ 
' साधूभेष बनायो। मीरा के समीप चलि आयो ॥ कहोकि आ- 
यसु गिरिधर लाला | मोकों दियो सुनिय तंतकाला &२ पूरुष 
अग संग सख जोई । मीरा जीको दीजे सोई ॥ मीराबाईने 
सुनि एहा कहो करों शिरथौरे युतनेहा ६३ भोजन प्रथम 
आप करि लॉजै | अंग संग मोसों पनि कीजे ॥ यह कहि मी- 
रा तहचलि आई। संत की जहेँ वैठ्श्थाई ९४ आंगन माहेँ 
पलंग बि्ववाग्रो । पुनि सजिके निज अंग ० [॥ धूर्ततसाधु 
कहँ बोलि पञरई । कहों कि प्लैंग पधारिय आईं ६५ लज्जा 
अयकछु नेक नकीजे। गिरिघर लाल पी. चित दीजे ॥ आ- 
ज्ञापालन उचित सदाई। सुनत सूर्ख वह गयो सुखाई &६ ग- 
योगोह एर ज्ञान. प्रैकाशा । मौराबाइ चरण किय आंशा॥ 
आहि आहि इमि कहिबे लीन्हा । मीरदेखि दया अति कीन्दा 
९७ दीन्ही मगवत भक्ति सहाई। मीरा केथा अपर सुखदाई 0 
अकबर बादशाह यह जानी | मीरा है आति सुन्दर रानी ६८ 
तानसेन को संग लवाई। दर्शन हेत गयो सुख पाई ॥ दर्शन 
कीन्ह भक्ति अति देखी। भा जानों धन्य विशेखी ६९ 

: तानसेन 3///: 0 भयऊ | हरिहि समर्पि विष्णा पढे दयऊ ॥ 
 आनन्दित दोनों घर आये । मीराबाई आनंद पाये १०० दर 
त इन्दाबन ४2485 । गररहत जहेँ कि ताई ॥ दशन 











ठोई। सुनतहि विप्र चले तहँ 
सुनाई 


दिंग जाई। रानाकी तिन 
मनमाहीं । 35०4-34 : जानचह्वत अबनाहीं 
सब विग्रा । ०523० ४ 








नशावरा १४३ 


२ नाता ना | 52०० कल ८० ० 
आनंद लीन्हा। ३४०४३ ५ _तिनहिं इकदीन्हा 
22 कीन्ह हर्षित घरआये। मूरति सिंहासन बैगये ॥ 
या विधि तिनपद चित्तलगायो। तजि हरिभजन न दोसरभायो 
9४५ आवन जान बोलबतरावा। सबंतजि हरिपद वित्तलगा- 
. वा॥ कहदिनेक तपलोगन पाहीं। परशुराम आवत अबनाहीं 
“१४६ ताके समाचार हें केसे । लोगन कहो रहत सो जेतें॥ | 
: शजा तिनकहँ वोलि पठयी। परशुराम तब वचन सुनायो १४७ 
: जपसों हमसों काम न कोई करत करन चह नरतन जोई॥ 
आह्षण हिये भक्ति असि देखी। अर वेसग्य विचार विशेखी 
१४८ दर्शन हित आप बलि आयो। सांचीश्रीति देखि डल 
पोयो ॥ करमेतीजी को स॒नि हाला । प्रेमविकिल भोलपाति- 
हि काला १४९ दर्शनहित इच्डोा मनधारा । पुनिअपने मन 
कीन्ह बिचारा ॥ मेरो भार उदय जो ढेहे। तोकरमेती जी इत 
- ऐंहे १५० देश प्रवित्रकरें किनआई। कहि बृन्दाबन गे नरराई॥ 
करमेती के दशन कीन्हा। निश्चल भाके तासुलखि लीन्हा 
2५१ दो०। नर्दनँदंन महराजमें देखो हृढ़ विश्वास । बहुन 
बारता करिसके चलन हेतनिजवास १५२ मनाकरत यद्यपि भई 
5 तदपि नृपति गुण ऐन । कुज कुटी बनवयऊ करमती सुख 
_ दैन १५३ करिदेणडवत संग्रेमनृथ फिरिझ्नाये निजगेह। चरण क- 
. मल भगवतबरिषे करतभये अतिनह १५४ करमेती जीकी कुटी बहा 
घाटपर सोह ।जिया।लाल ये।जिधि कथा मंगलसुखसेदोह॥ 3 ४७॥ 
नरसी जीकी कथा॥.._ 








ई 
भगवत 
यो कहना १८० पलट लिहिवार 
०-२ ०५०१४| ॥ लगेशज्ञता करने अपार! । परकछु करि न 
१८१ रूपसमुद्र मग्न हरिकिरें। कृंपाहष्टि भगवत 








| सुनिकन्या वरणो सबजाई। सुनतसासु मनउठी रिसा- 
११ नगरतमाम लिखी सबसामा । बल्चाश्रपण विविध ल- 
॥ लेकागजञ सो कन्या आई। नर 





ब 
नह पितु आई (अश गे आर जो श् 














_इंकीन्ह सुनि 'पुनिसोइ ५७७४५+७४ «० 
. कह कन्या पिलुसों बेन । ु शिव 
५; अब पेन ६६ नाम 34338 
क्‍ 7१६७ कहत बिप्र नहिं 
है आये तिलक चढ़ाइ । लेहुअंगुली काठिचह 
* हढ़ाइ २६ ८ मानस कन्या पितुकहो यह कन्या को भांग | दा. 
यंज पूरण देहिंगे जाइशोचको दाग २६६ झाव समीप विवाह 
* दिन लग्नपत्रिका तत्र। ब्राह्मण दियो पठाइ के नरसीजी घर 
यत्र २७० लहि नरसी बिस्मय राहित दीन्हों कतहूँ डारि चर्चा 
५44. नहीं रहे ब्याह दिनःचारि २७१ काये स्वारन ब्याह 
कष्णुरुक्मिणी संग + नरसीःघर आये लिये ऋषिसिधि पूर- 
अंग २७२ नारी कारंज रुक्मिणी सजत महासुख पाइ। 
नरसाजी कारजसकल कृष्ण सर्वोर्झ्राइ २७३ मिश्र: (5 हा व 
हूं होनलगे सबंडोर । बाज[बाजे_ गानहू वेवाहिकमों 
बालक मुखमण्डन कियो श्रीरक्मिणि निजहाथ। अश्वचढ़ाः 
बत पुनि मई कीन्हे सेवकसाथ २७५ कीन्हे नानादानतहेँ 
चार खुखपाइ। रथ पालाके गजसंजि चली पुनि बरात हरपाइ 
२७६ भगवत यां विधि ४४ भे भहि नरसी को +-ड ३०१ 
करह ब्रात च हम साथ ९७७ सुनि नः 
: कहत भे में अशिजड बट १ जानों कीर्तन रावरो मनवार्णायुत 
नेह १७८ सुनि भगवत आधपिकार सब धारण कियो बरात। 
समधी नगर समीप पनि पहुँचत भे सुखदात २७६ अथमहि 
सो पर्वत भ्यो समधी लोगन तत्न । बालक कछुक बरातसह 
: होबे लावो अत्र २६० लोगन पूंछोजाइतहँ काकी अहे बरात्‌ । 
नरसीजीकी जानिके आवतमभे हरपात २८१ आह 
अर दप कयणा मअहराज । ००22 ना मेक 
| आज २८९ लोगन म्लों सुनि कहत मे: 
हि अन्न टीका बिग्र चढ़ाव जो ताहि पठयोतत्र २८२ 















































बिपी कह 
॥ सो कह बिनय सहित तिन पाही । कछु 
वि 
तिहि बारी ॥ सेवा तुम कीन्ही 
ऐसीसेवा करे न कोई ४२१ यह कहिके बन्दाब॒न-आये 

एक लगाये ॥ लेंगे करन भगवत को ध्याना। चु- 
हृषित जानो अग॒वाना ४९९ महा प्रसाद दीन्‍्ह प्रभु 
।पुनि आसन रह भातप छाई ॥ कर गहि मगवत तिन- 
. हिंउठावा | छाया माहँ जाइ बेठावा ४२३ भोजन में लखि स्राद 
. अपारा। परसि तिहि बारा ॥ जानि गये हरि बिने 

. नहिं कोई। पोढ़े कर पकरत भे सोई ४२४ दो०॥ कर 
डीरेगे तबे ए बोलत मे बैन ( करसों गये छुड़ाइके हिपसों जड़ 
मेन ४२५ चो०। यह कहि मन एकाग्र लगायो। भगवत ध्यान 


. माहँ चित लायो ॥ पुनि इच्छा मनमें यह होई। होतेनयन ह- 

. मारे जोई ४२६ तो दरश न हरि रूपन करते । कुंजाबिहार 

. देखि-मुद भरते ॥ भगवत यह तिन मन गति जानी । किये 

2 सुखदानी ४२७ नग्न पाइ आति हर्षित 
जाइ दरश भगबत ८.4 बैठेथिर आसन लाई। 


०43४० -अब्यू 4०२१2 ०५४ ९० ५5 
एह्‌। भावत भ 
| 4 की अं पूर्व मित्रता जानि। 
कि गाहि प्रानि ४३० कुशल 
_निषूब्ििके भोजनदियों सनेद | चिन्तामणि 2४2 
चो*। कहत विखमंगल 




















है हम ओ 774 
702 _ 
म उपजाई | जियालाल महिमा अमित का परणीजाह१७१ 


3० गोपलभटूकी कथा ॥ ! 

: छन्द रामगीतिका ॥ भये ब्यंकट भड़सुत गोपालंभढ 
महान । महाप्रभु भीकृष्ण जो चेततन्यके शिषिजान 0 परमभग- 
बृत भक्त जाह्मण जाति रस श्रृंगार । के उपासक बसत इन्दां 

आनंद धार ४७४ दो ० । सहसन भगवत सक्तभे जि 

न प्रभावको पाइ | गुणतृजि नहिं देखत भये अवग॒ुण वित्त 

लगाइ ४७६ संपति अरुपन छोड़िके वसब॑न्दाबन सोइ। बजकि 
शोर महराजके शोभ मग्न रह जोइ ४७७ एक दिवस सेवा 

कियो बिन्तवन,एह । ध्यानालय श्रेगार वपु.जो देखत युत 

४७८ 'प्रगटंत- शालग्राम में सोई रुप अनूप। भक्त मनोरव 

हित प्रगटे भ्रपनभूप ४७६ चरणनके नीचे वपुष शालग्राम 


2043-42 55444 सुंदरूप ४८० मेदिरभपप 
योभडमहानद ज।नाम परोराधारमणहेंप्सिद्धतहँआ ज ४८१ 
........ केशवभइकी कथा ॥ 
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तिन सौ भद्ट कहो शिर ९३० ३ | 
27727 7777 
का समस्थ उत्त होई 
[गई सरस्वति भाषि सिधारी ॥ 3 
आये । हाथ जोरि ग्रह बिनग्र 
































: शिर नाये॥ लाबि युवती कहूँ तजेन लागे। बकला देत कृष्ण 
५8५ ८० गूद *> में ढारी। 4 का करत मन्दमति 
नारी ॥ यह करिए खबावन लागे। कृष्ण सुख 
पागे ८९ स्वाद रहो बकलामें जोई। या गूदाम बिढर नहिं सोई ॥ 

« जियालाल यह सत्य न आना। रीकत एक प्रेम भगवाना <२॥ 


के भक्तदास जींकी कथा ॥ 
: चौ»। भ्पति भक्तदास सुखधामा। कुलशेखर जिनकर उप- 
नामा॥ रामोपासक भक्त सुहाये | भगवत चरित सनत मन 
लाये ८३ प्रेम. सहित लीला उत्साहा। करत नवीन नित्य नर 
नाहा॥ ब्राह्मण कथा सनावत जोई । भूपप्रेम जानत सब सोई 
८8 ४५० सीयहरण जब आवे | ताहि त्यागि पुनि अग्रखुनावे॥ 
एक दिवस जआह्यण इखपावा। कथा सुनावन पून्न पठावा ८५ 
तादिन सोइंकथा सुनाई। हरोजानकी रावण आाई॥ लेदाक्षिण 
दिशिकाहें सिधायो। एतो बचन नृपाति सुनिपायो ८६ भूपात 
नम्नखज्न ले धायो। मारु मार के टेरितुनायो ॥ पुनि चढ़िअश 
लेक की ओरा '। चंलत भयो कहि बचन कठोरा 5 माताहि 
देखों रावणमारी । किम ले जेहे मातु हमारी ॥ वारिधि परो 
राहमें झाई। निर्भय दीन्हों अश्वफँदाई ८८ तबहिं प्रगट भे दुष्ट 
निकन्दन । लपण जानकी सह रघुनन्दन ॥ भावन भक्त भक्त 
मन रंजन । ज़ियालाल अघढुखदल गंजन < ९ कहांजात कुल 
शेखर राज[। रावण मारि कीन हम काजा ॥ जनक नन्दिनी 
सह चलि आये । जात अयोध्या को सुखपाये ५० भूपतिसुनत 
दगणडवत-कीन्हा । युगुल स्वरूप हिये धरिलीन्हा ॥ प्राण नवीन 






लहे जनु गुजा । आव राजधानी महान ९१ दो प्रेम 
अकि गे लीन भे शपान परमपवीन ! हिना गरम जलने जिस. 








पवार, . 
० 
' अनेरप 
+ का कं 




















प्रात ३७४ श्रीरघुनन्दंन १ 
ले भगवत चरण प्रेमसकल सुखकारि १७५॥ 


मडसुहाये समुद्र महाये ॥. 
शीलखानि बोलत मृदु बानी ।निस्पृहठ अरुअनन्य छब्रि _ 
खानी, १७६ सेवत भगवत जनमन लाई । कपती बात ! 
उरछाई ॥ तस्यभक्ति सुनि ज़ीव गुसाई। लिखि पत्री हु 
प्रठाई १७७ कीन्हों बृन्दावन नहिं वासा ।अक्ति रंग 
ग्रकासा॥ पत्रीलिये साधु त़हँ आये।बसत मदद जिहि ग्रामसंहय- 
ये-१७५ बैठेमद ३ तेट ग्रामा । पंत साधु भद्कर घाम्ा एक 
हो गदाघर कहँ सो आये । तिम वृन्दावन घोम बताये १७६. 
कि सर है माह मर कालकहाक सम शा 
नाहीं। चेतत कालकहु श्प्रक 
सोई »मोन ज़नु होई ५ कोउ कहा 
तनओ साधुन पाहीं। एई भर गदापर आही १८३ 
० नम + पढ़ि शिर ४५ छाती ॥ इन्दाबनर्डिं 
अयऊ॥ जीव गुसाई गयऊ १4२ कीन्हों 
अम परस्पर भारी। मिले उभय पा विसारी ॥कीन्हपर _ 
स्पर पुनि सतसंगा | सगव॒त रूप डशकप्ा 








2७६७... कं ंओ 


: तौन नारी "दिये तिहिंबारी ॥ ताहि 
तबहीं । 3 ५3५5० ४१९०० 
कहिऔ हम जोन सिखावा । असकहि तिनके मंवन पठावा॥ 
बांचन कथा गदापर लागे | श्रेता सुनन लाग॒ अनुसगे १८८ 
. ताज्षण जातभई बह नारी । (3.54 हर ॥ तब 
हेल मेल बहुकीन्हां । दे दीन्हा १८६ 
 “कभाराखित्तव भश्बंखाना । तुमहीं छांड़िदियों इत आना ॥ से: 
. बनबाल मिथ्या यहमानी । गोसाईजीने यहजात्ती/$६०नांरी ' 
को समीप बुलवा३ । राधा वल्लम लाल ॥ आ्रास दिखाह 
ल्ीन्द्ा । तेवतो सभय स॒त्यक्रदि दीन्हा ३९६:नारि 
चरित्र जाति दुख दाता सुनि कंस्याणसिह यहैबाता॥ निज 
नारी मारन के हेता । लीन्ह खड्ढ तब बुद्धि. निकेता १९२ देः 
ख़त भद्ठ दयाउर आनी (विनंसों कह इमिं बचन वखानी ॥ अब 
नहिं कहूकहिंय निजनारी ॥ दीन्हों त्यांगि दंण्डयह भारी 
8६३ एक महँत कथामें आये।तिहिसबोग्र मह्बेठाये॥ भझांशू 
प्रेम/ बहत-सबकेरे | देखि महंत हिये निजहेंरे १९४ ब्यंगवचन 
कहिहें सबज़ोग-। र्कायें मिरिच बेखके योगा ॥ नयनन/मांहँ 
लगाग्रो जपहीं | औंशूबरहन लाग तिने तबंहीं १५५-जानत 
रेंहो एक जनहांला | कहो कथांत मह सो ख्याला ॥ मह्शुद्ध 
चित मानसआना । यह महंत निजहियमें जाना १९६ जि 
लानयनन नाहीं। देवोमिरिच भलो तिन माही ॥ मिले 
अद्ञ्मति जिनकी कृपा भक्ति उर छाई १९७ एक 
समय तिन मंन्दिर माही आह चोर बांधो गथ काहीं॥ भारी 
पोटन सको उठाई । दीन्हों मद आइ उठवाई १६८ तस्कर लखि . 
मना विन्‍्ता कीन्हा । को यह हमहिं पकौरे नहिं लौन्हा;॥ पूंछत 
कम ककया दीनहबताइ- ०३ >४< (3:55 /> 
3४ ७५-३ खेञबशीत्र जाइु 
| भिजुसोसावरण ने परितत चोर फुकास ३०० सोधन मोंकहँदेह 


० 


वियोका निशा ुँचोस॥ पाकर 
लीन्हा । करिके कृपा मंत्र तिहिर्दान्हा २०१ चोरकर्म 
| ये कर 

बारी | आंवत रुपदेंहे धनभारी २०३ गदीपे: 
; बा अपार ॥ भागवत सके 


ऐसे अपर महा' 
द दायक परम विन शब्द 


' रतबंतीजीकी कथा ॥ ० 
माई *! 


चौ०। परमभक्त रंतवंती बाई। सो वात्सल्य 222 
धरिमानस अतिप्रेम झपारो। मंगवत मोग करंत 
कृतहूं होत भागवंत॑ नियम समेंत सुनने नव . 
भगवत भोग बनाव जाइनसकी 
२०७ सुबन 
ईं ॥ नंद 5 2५५ 








जस्सूधरजीकी कथा ॥7 ते । कह 
न गण पर पर णर 






बिहलहोत तासुउर 

| ४३ इंकबारा। अ्रीरघनन्दन करसूुखसारा॥ 
चलिआई । बिश्वामित्र ऋषय सुखदुई | ३६५ दशरथ 
* पहँ माँगत भे आई | मखतरचन लक्ष्मण रघुसाई ॥ बजे राम 


जमण सुस्त द्वाना ॥ इनके जा ध्यान: समाना ३.३६ 
० ० 6० हाथा ४ मँ नाथ चलब तब साथा॥ 
जे रघुनन्दन। जात 02% न. २१७ 
पुनि हम घूमि शीभही ऐहें। मखरक्षत मुनि आनदपे हैं ॥ अस 
कृहि चलत भये भगवाना:॥ इनके उखह रूपंसमाना२१८ चो- 
दह भवन रूप छबिहारी । कोटिन काम जासु अब 
न सके वियोगतिन केस | दीन्हे प्राण त्यागतिहि बेरा ३३६ 
4 पक ग्राप्तभे  प्रेमहिये. बिचधारि | जियाब्ात़ 
, ज़िमि पूरंष: बिन नारि २२०॥ न 
... कष्णदासजी की कैयो॥ 7. ४ 
चो «। कष्णदास हीरे भक्त सुहाये । शिष्य समातनजी के 
गांये ॥ भोनिर्भाएं जबहिं अंस्थाना । श्री मनमोहन <-* 
दाना २६९ तंबदिं सनातनंजी संखकारी । कृष्णदासको 
38५34 सॉपिदियोतिन काहीं। मंगवत प्रीति जानिमेन 
है 








आराते श्रीमक्ताम्बाधि केरी । भंगवत भक्त सयश मुददेरी ॥ 

मुद मंगल मय सुन्दर सरिता हर्ष पुलक रोमांचक भरिता ॥ _ 
इ'खदरिदर शोक दल दरनी। ज्ञान बिराग भाक्ते उर भरनी॥ 
चारि पदारथ देतन देरी । कलिमल हराण शरणि हरि देनी ॥ | 
अभिमत दायक सरिस तिबेनी। कामक्ोध लोगादिक शुमनी॥ 
व्याधी भव भय मर्कट दमनी | अशुभ क्षुक्म्रग नाशक शेरी ॥ 
राम घाम सोपान सुहाई । अकथनीय परभाव महाई ॥ सेवत | 
सुलभ सकल सिधि तास्‌ । कपट बिद्दीत्त बप़्त उर जासूपाए 
पावत जारर प्रीति घनेरी । बेद पुराण शाघ्तनय पूरी ॥ पढ़त 

खुनत संशय कर दूरी । मन मल हराणि विवेक प्रकास्ती ॥ आ- 

श कुब॒द्धि करन इत दासी। जियालाल जीवन धन देरी॥ 
बन्दुमनहरण । जानों मेरु मर्की पताकहन छन्द रीति अपर _ 
प्रस्तार मात्रा बए जो सुहायो है। नश्टह ४३ 







दग्ध वर्ण इगुण विचार नाग राज समुझायो है॥'उपमो पेय 
उपमानह के नाना भेद अलंकार भावस्सभेद.बहुतायो है।. 
कलिमल हरण दरण दुख जियालाल ब्िमल सुयश भगवत 
जन गायो हे ॥ 2३ 2 
रद आपप ैति प्रसिद्ध त्रिपाओी वंरो वदार्‌ 
2 इन शायमास बुत सादा जेल शक 










रूप-तीर्य अस्वान १ धर्ननआप द्रव्यदान, निर्मल 

व ॥ एिलत राज्य 

। कौन पृण्य विद्या मिल 
स््य 





